बालक भी bctikरेगobidrao tom juavstaoeobeha जुवआवस्था आवे ले बता सेकंड हजारों
बच्चे मर रहे हैं दुनिया में वो कहाँ जवान हो रहे हैं जो तुम चैलेंज कर रहे हो
जवान हो जायेंगे जरा बालिग हो जाए तब भक्ति करेंगे युवा भी भक्ति करे गोबिंदर
ब्रधदसामने दे हो गु को बढ़ा दे बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है अनेक बीमारियाँ
घेर लेती है वो बेचारा खाट परी पड़ा रहता है भक्ति कैसे करेगा उसका मन तो शरीर के
दुखों में लगा रहता है इसलिए युवावस्था में जो करना है कर लो अब बूढे हो गए हाँ अब
अरे वृद्ध भी भक्ति करे गोदंदरादेअरेराता भक्ति नहीं होती खाट पे पड़े रहते अरे खाट
पर पड़े पड़े भी भक्ति हो सकती है गढ़े भक्ति तो मन से करना है थोड़े करना है अरे जोर
से गर्दन मत करो राधे राधे गु से भी न बोलो स्वस्स्थ बोलो है सब के लिए भगवान ने
नियम बना दिया है और 1 बात नोट कर लो अगर वृद्धावस्था में न किया तो बहुत बड़ी गलती
हो जाएगी बच्चों के इम्तहान होते हैं परीक्षा होती है हर स्कूल तो पहले बच्चे
खेलते रहते हैं 24 महीने लापरवाही करते है अरे अब 2 महीने रह गया हाँ अरे अब 1
महीना रह गया अरे अब 4 दिन हैं अब चाय पी पी के रात जाग अंत में बहुत सावधान हो
जाते है बच्चे क्योंकि अंत में जो याद किया जाएगा वो काजा रहेगा और हाँ पेपर में
आयेगा हमारा और हमारी गँवारी भाषा में भी कहा जाता है अंत मरदीसोगतीअंतमें जो
बुद्धि होगी मनुष्य वही उसको गति मिलेगी मरने के बाद लोग भी बोलते है मा में मरण
बुकवाकलेवरमबीता भी यही कहती है गुवृद्धभिभकति करे गोददरा सी गाती हो बता हो गया
सबका बालक का जुआ का 3 तरह के लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिये आदेश हो गया पृथु ने
बार ना गोविंद राज हरी कथा है हरि कथा हित को करण बने महा पुरुषों के द्वारा भगवान
का विषय, सुनने के लिए ए का पर्याप्त नहीं है करोड़ो कान बना 2 महराज तो आपकी कथा
खूब चाव से सुने भर ही निरंतर हो ही न पूरे करोड़ो कान रहेंगे तो खूब भर भर के
पिएंगे द्रौपदी ने पूछा बिश्म द्रौपदी ने पूछा किशमगोबिंदराए तुम इतनी देर में
क्यों आए बता तुमने आने में देर क्यों लगा दी अरे तुमको तो तुरंत आना चाहिए तो
भगवान ने उत्तर दिया द्वारिका बासिम तूने द्वारिका बासिम तू ने गोविंद राज कहा तू
ने कहा न दे ना धवारिका बातन भागवत ने द्वारका कहा मुझे न हाँ हाँ तो कहाँ
द्वारिका क्या के आया बता व्यापक हूँ और तुमने द्वारिका बात में क्यों कहा और अगर
कहीं दिया तुमने तो हमको तो सच करना है वक्त की बात तो पहले मैं पारिका गया फिर
वहाँ से आया इतने में 2 सेकंड लगते हो तुम्हारी गलती है तुमने क्यों कहा मजाक है
माया की 2 है वो बिन्द रात जड़ माया जड़ माया और योगमाया बता दे सूर्य की दोनो सकती
गोविंद अंधकार और प्रकाश बता दे दोनो शक्तियाँ हैं सूरज की अंधकार भी प्रकाश ही
लेकिन सूरज प्रकाश आगे गोविंद राज अंधकार ही नहीं सकता बता दे ऐसे ही ऐसे हरि के
आगे गोबिंद रादेजाड़माया आ ही नहीं सकती बता दे ज्ञानी की सर्भत्रो गोविन्द ब्रह्म
बुद्धि ब्रह्म बुद्धि रहे जग रहेगा बता दे ये जो ज्ञानी कहता है सब कुछ ब्रह्म है
तो ये सब कुछ ब्रह्म भितुमुसे बोल रहा है जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा प्रैक्टिकल तो
सर्व ब्रह्म को रियलाइज करेगा अनुभव करेगा लेकिन संसार तो अब भी है तब भी रहेगा और
इसी संसार से रोटी मांग के वो खायेगा सन्यासी ब्रह्मज्ञानी शंकरा कोई शरीर चलाने
के लिए रोटी खाना पडेगा वो महात्मा हो चाहे महात्मा का बाप हो कोई तो ये संसार
क्या बीत गया उसका उसी संसार की रोटी खा रहा है उसी संसार के ऊपर चल रहा है उसी
संसार की हवा ले रहा है उसे संसार का जल पी रहा है उसी संसार के आकाश में घूम रहा
है वो संसार का सेवन कर रहा है संसार भी है तब भी रहेगा अब ज्ञान अवस्था में भी है
और ज्ञान होने पर भी वो रहेगा संसार नष्ट नहीं हो जायेगा जानी का हमको ब्रह्मज्ञान
हो गया संसार उड़ जाएगा को कहा जाएगा ऐसे ही भक्ति सर, भक्त, रो, गोविन्द, रा हरी
बुंधी रहे जग रहे गा, गीता, सी राम में सब जग जानी निज प्रभु मैं देख ही जगत का सन
करही विरुध, सरबत्र तुम, सीता राम को देखो ना को देखो संसार रहेगा ये संसार नहीं
बन जाएगा ये संसार तो रहेगा जैसे था पहले वैसे ही ऐसे ही क्यानियोंके लिए वैसे ही
धनकों के लिए इसलिए संसार को मिथ्या मत हो सत्या संकल्प हरी गोविन्द हरी से बना जग
साथियो बता दे यानि भी ब्रह्म को सच कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो ब्रह्म ना
रा उसका मैन सिद्धांत है तो ब्रह्म सत्य है हाँ उससे बना जगत को भी सत्य होगा सत्य
से बना जगत सत्य होगा सत्य से पैदा हुआ जगत सत्य होगा गाय के भैंस नहीं पैदा होगी
गाय के गाय पैदा होती है बछड़ा पैदा होता है सत्य से सत्य बनेगा असत्य से असत्य
बनेगा अब 1 जगह और है ए जो मिठिया, मिथ्या कहते हैं संसार को वह दूसरे जगह को
मिथ्या कहते है वो कौन सी जगह जीवन जग में जो जीवन जग मे, जो गोबिंदर, कल्पना की
बस वही मिथ्या बता दे
